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अष्टाध्यायी क्यों R । 

. . आर्ये-सवातन-वैदिक धर्मियों का सम्पूर्णं धार्मिक साहित्य देववाणी में 

है | हम भारतीयों के लिए वेद सर्वापरि W | शाखा-उपवेद-ब्राक्षण-श्रारण्यक- 

। . “-उपनिषत-वेदांग-साहित्य-आयुर्वे द-विजञान-गणित-रामायण-महा भय रत-गीता आदि | 
| °. ऋषि मुनिय्रों के बनाये सभी, ग्रन्थ संस्कृत में ही हैं । भारतीय संस्कृति-सम्यता- | 
साहित्य और भारतीय परम्परा का सब कुछ इसी.संस्कृत (देव भाषा ) में Š | y 
कहां तक कहें, हम मारतीयों का गौरव-सर्वस्व सब कुछ संस्कृत भाषा में दी ll | 

“राये वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌’ वेदों की रक्षा के लिये व्याकरण | 

| पढ़ना चाहिये | काशी की आचार्य-शास्त्री-मध्यमा प्रथमा परीक्षाओं मे. १३००० | 
> “-तेरह aqa छात्रों में भारत मर में २०-२५ छात्र दी वेद की परीक्षा में बैठते होंगे | | 
| 


२-३ छात्र वेदाचार्य परीक्षा उतीर्ण करते होंगे, जिन में कोई वेद भी पूरा नहीं । 
इस,में याशिक प्रक्रिया का मी अधूरा ज्ञान रहता है | १००० साहित्य में बैठने | 
* . होंगे.। शेप्र लग भग १२००० बारह सहत्त केवल व्याकरण की परीक्षा देते है । | 
१७ विषयों के आचाय, ६ वर्ष में प्रत्येक आचाये ्रर्थात्‌ १७ X 8 = १०२ वर्षों 
". - में अन्य विषयों के ज्ञाता (बह भी अधूरे) बन सकते हैं, जो समयाभाव से 
= -~ होना सम्भव है । १२ वर्षौ में केवल व्याकरण (वह भी हूघूरा श्रोर पढ़ाने में | 
R.E भी कठिनाई से हो पाता है। 


" 


V . P 
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, अक्रिपाग्न्यो को पढ़ना है । जिन में सूत्र और उस का ४-५ गुणा अर्थ बिना 
emm रटना ही पड़ता है, अन्य कोई मार्ग नहीं,। जिस से बुद्धि ठस हो जाती” , 
“है | सोचने समझने को शक्षित मारी जाती है । वर्तमान काल में संस्कृत के 
छात्र के लिए सूखे भोजन का भी यथेष्ट प्रबन्ध न होने के कारण, इधर घोर 
रडा लगाते २, डून, का शारीरिक-मानसिक और आत्मिक बिकास रुक जाता 


I इस सारी दयनीय दुरवस्था के दूर करने का एक ही उपाय है-- 
अब पुनः पाणिनीय अष्टाध्यायी की शरण ळें E 
कौमुदी में अष्टाध्यायी के सूत्र होने पर भी अ्रष्टाध्यायी के स्वाभाविक 
सरल-सुबोध कुम का नाश कर दिया जाता है। सूत्र के अर्थ सममन्ने “में त्थ्य. 
साधनिका में अष्टाध्यायी का स्वाभाविक क्रम नष्ट हो जाता है, जो अत्यन्त - शी... 
उपादेय ओर छात्र को तत्काल बोध कराने वाला होता है । यहद क्रम ही 
^ वास्तविक अष्टाध्यायी समझना चाहिये, क्रममङ्ग भ्रष्टाध्यायी कदापि नहीं । 
ua का यह स्वाभाविक ma बौडकाल तक बराबर चलता रहा | 
१२वीं शताब्दी से qd जितने भी व्याकरण रचे गये, वे सत्र पाणिनीय 
व्याकरणानुसार, प्रकरणानुसारी ही रचे गये । शब्दतिद्धि की प्रक्रिया (जेसा 
कि कौमुदी हेमचम्द्र-तथा मुग्ध-बोधादि की हे) के अनुसार व्याकरण की रचना 
नहीं हुई | इस Š यहद बात प्रत्यक्ष है कि विक्रम की १२वीं शताब्दी से पूर्व C 
के सभी वैयाकरण ग्रष्टाध्यायी के प्रकस्णानुसारी क्रम को ही व्याकरणाध्ययन  . 
में ang gnn रहे । इसी लिये शब्दसिद्धि के प्रकरणातुसारी ग्रम्थ की 
रचना इस काल तक नहीं हुई | 
प्रोणिनीय serari को पाश्‍चात्य विद्वान्‌- मानव मस्तिष्क की 
अतम रचना वा श्राविष्कार?? मानते हँ | ° 


"` युदि वेद्‌ तक पहुंचना š तो v aq मे व्याकरण १ ad i साहित्य- 
š n Fublic main anini Kany a उपे a a Collection 
: . २ वर्ष में घेदाज- वर्ष मे उपाङ्ग? षे में? 
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may सहित वेदर १६ वर्ष में सम्पूर्ण वेद शास्त्र का विद्वान्‌ बन सकता 


“द इस के लिये ग्रष्टाध्यायी मृद्दाभाष्य ही परम साधन हैं | नहीं तो १०८ 


वर्षौ में मी एक व्यक्ति वेद शास्त्र को नहीं पढ़ सकता | वेद तक पहुँचने 
के लिये amd, जो बीच में वाधक खड़े हो गये हँ, इन्हें हटाना दी 
होगा और मूल आकर आपंग्रन्थों का ्राश्रय लेना होगा | हां, व्याकरण 
आदि विषयों के विशेषज्ञ बनने के लिये उपयुक्त विषय १६ वर्ष पढ़ कर जो ure 
aqar सारा जीवन इस एक ही विषय में लगादे-कोन रोकता है। 


` चेद को छोड़ कर अम्य विषयों को ही पढ़ने बाले को शास्त्र क्या कहता है-- 


अनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ ° 
अर्थात--जो हिज वेद को न पढ्‌ कर AAA परिश्रम करता रहता , 
है, वह बन्धु बान्धवों सहित जीता हुआ ही शुद्रता को प्राप्त हो जाता है । j 
सो इमें सोचनां होगा कि हम दूसरों को शूद्र बनाते: २ स्वयं ही शूद्र तो: 
नहीं बन रहे हैं | 


; 


प्रक्रिया ग्रन्थ 
प्रक्रिया most का निर्माण इस प्रकार हुग्रा-- 
. (१) रूपावतार (२६६४ सूत्र युक्त) की विक्रमी qaq ११४० में 
. > रचना हुई । 
(२) प्रक्रियाकौमुदी (२४७० सूत्र) की वि० सं० १४८० में रचना ERI 
(३) सिद्धान्तकौमुदी (२६७८ सूत्र) की वि० de १५१० से १५७५ में 
म्योजीदीच्षित हारा । 
f (v) मध्यकौमुदी (२११७ सूत्र) वरद्राज पण्डित कृत । 
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इस लघुकोमुदी के सूत्र, तथा अर्थ ११८०८१९५--लगमग ६००० -` . 
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_ सूत्र रटने पडते हैं | कौमुदी पदां, किसी सूत्र का अर्थ केसे बना, 
कदापि नहीं बता सकता | जिस ने अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ा होगा, वह ऊपर 
से आने वाले अधिकार और अनुवृत्ति से सूत्र का अथ तत्काल बता देगा । | 
यही एक विशेषता है, जिसे छात्र वर्ग को ग्रहण करना चाहिये, यहि यह अर्थ 
रटने से अपनी जानू छुडाना चाहते हैं । कोमुदी क्रम से पढ़ने वाले छात्र 
: „जो चाहिये कि वह इस क्रम को सदा के लिए छोड़ दे। अशध्यायी का सरल 
` रमं ग्रहण करे | अध्यापक लोग तो कोमुदीक्रम को प्रलयकाल तक भी - नहीं 
छोड़ेंगे, क्योंकि इस के सिवाय उन्हें दूसरा क्रम आता ही नहीं । वृत्ति वा सहायतो > 
के न मिलने वा बन्द कर देने के भय से वे छात्र चाहते हुए मी कौमुदी क्रम को 
न छोड़ सके ek श्रष्टाध्यायी क्रम को न ग्रहण कर ui, तो भी इतना तो...वें . 
कर सकते हैं कि अपने शुसश्रों के चरणों में परम श्रद्धावान्‌ होते हुए अत्यन्त, `. 
¬+ ar पूर्वक कौमुदी में श्रये प्रत्येक सूत्र का अर्थ कैसे बन गया, यह बात 
A अवश्य पूछ पूछ कर चलें, तो मी कुछ अच्छा हो | इससे धीरे २ सब्र लोग अरष्टा 
ध्यायी gg करने के पश्चात्‌ ही व्याकरण पढ़ाना आरम्भ करेंगे । और 
छात्रों की जान बचेगी । उन्हें बिना समके रटने.से मुक्ति मिलेगी । भारत में 
संस्कृत शिक्षा पर लगा एक भारी कलंक दूर हो जायगा || 
अष्टाध्यायी ऋम की विशेषतायें 
५ c इस लघु भूमिका में gn अ्रतिं daa से दर्शाते हें कि sere] कैसे : 
. पढ़नी चाहिये ओर इस के न पढ़ने/मे क्या २ घोर यातनायें, इस अष्टाध्यायी. - 
क्रम से न पढ़ने वाले छात्रों को भोगनी एड्ती हैं-- 
(१) कौमुदी क्रम से पढ़ा वा पढ़ाने वाला यह नहीं बता वा समझा सकता .. 
कि अमुक सूत्र का लिखा अर्थ कैसे हो गया | छात्र को सूत्र का अथ,हर अवत्या 
` में बिना समके रटना' ही पड़ेगा ।.दूसरा कोई उपाय हो नहीं। उधेर अशाध्यायी 


क्रम WATA EE IA ने aya hS ना यायी 
-- कण्ठस्थ किया, संस्कृत से ्नमिश्ञःहिन्दी जानने वाला छात्र द्निरे 


w 
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ही ग्रष्टाध्यायी मूल पुस्तक हाथ में ले कर सूत्र का अर्थ स्वयं करेगा और पहिले 


« संस्कृत में करेगा, पीछे हिन्दी में उस का अनुवाद करता है। श्रदूधुत तो यह 


M— 


है कि बिना ररे करता है, समम कर करता है । संस्कृत का विद्वत्समाज; 
विशेष कर काशी का विद्वन्मएडल यह देख कर एक दम श्राश्चर्यचकित ,, रह 
जाता है । अनुवृत्ति और अधिकार के बल पर दो चार सूत्रों का नहीं, पढ़े 
हुये प्रत्येक सूत्र का, तथा किसी २ Nar पढ़े सूत्र का मी grd कर लेता है ।०. . 
्ष्यध्यायी क्रम का चमत्कार ही ऐसा Š ॥ 

यही एक“ विशेषता ऐसी है, जिसे ठीक प्रत्यक्ष जान लेने पर 


कौमुदीक्रम का एक दम परित्याग होना उचित है| जिसे भी एक बार प्रत्यक्ष 


श्रनुभव्र' हो जाता है, वह कभी कौमुदी को हाथ तक न लगारपा । वृति की 


` . विवशता दसरी बात है॥ 


(र) sraxfr ओर श्रधिकार का ज्ञान कौमुदीक्रम से कदापि नहं,“ ५ 


हो सक्ता ।. श्रष्टाध्यायी क्रम .से ग्रत्यन्त सरलतापूर्वक तत्काल ज्ञान, 
हो जाता Š |l c 

 , (३) कोमुदी का कण्ठ किया हुआ अर्थ-बिना समे cr होने के 
कारण-स्मृतिपथ से झट उतर जाता Š । श्रतः उस २ प्रकरण में उत्सर्ग 
अपवाद-प्राप्ति निषेध का शान अनायास बिना किसी कठिनाई के छात्र को 


` दो जाता है । जैसे सवैनाम-इस्सज्चा-श्रात्मनेपद-परस्मेपद-कारक-बिर्मक्ति-समास 
. द्विवंचन-संहविता-सेट-श्रनिट-आरादि प्रकरशों के सूत्र परस्पर qara होने से 


समझ में श्रा जाता है कि किस सूत्र की प्राप्ति में वा निषेध में क्रिस सूत्र का 


` आरम्म है, तत्काल बुद्धि में बैठ जाता है | सन्देह रह ही नहीं जाता | कोमुदीक्रम 


KCC 


में यहद बात समक में नहीं ग्रा सकती और सन्देह बराबर बना ही रहता Š ॥ 
(CY RIRI परं कायम? (sro १४२ ), CAREAT 
1४२२) तथा “पूर्वत्रासिद्धम्‌”? (sro दार १) ह. का क्रमशान 


| बिना कैदी T Ini Kanya Maha Vid Gs 
igid के बिना कदापि नहीं है सकता | masr के बिना d सूत्र कदापि 


d 
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^ "ewm भें नहीं ग्रा सकते । ग्रतः कौमुदी वाला इन सूत्रों के ad को समक ही 
नहीं सकता | ग्रष्टाध्यायी वाले को ये सूत्र और इनका ममे इस्तामलकवत्‌ तत्काल , 
प्रत्यक्ष हो जाता हे । इसी कारण कौमुदी वाले को क्रम का ज्ञान न हो सकने के 

` कारणं मद्दाभाष्य यथावत्‌ समक में नहीं आ पाता ॥ 

Eo (६) कौमुदी क्रम में जहां पर भी कोई सूत्र पढ़ा है, उस की प्राप्ति 
`. बा उसके अर्थ की उपस्थिति वहीं पर ही होगी, अन्यत्र नहीं । ्रष्टाष्यायी 
क्रम से सूत्र समक लेने पर जहां भो उस की प्राप्ति होगो,» वही छात्र उत R 
समक लेगा | संकुचित उदाइरणों तक न रह कर, व्यापक उदाइरणों में उसे 
लगा. लेगा | उदाइरणों में उस की बुद्धि ब्यापक होगी, कूपमण्डूरुवत्‌ वरीं 

की वहीं अवरुद्ध न रदेगी॥ ; 

N (s) लेट लकार-बैदिकप्रयोग qur स्वरप्रक्रिया में अशध्यायी क्रम से 
अत्यन्त सरलता से यथार्थ ज्ञान हो जाता है, जो कौमुदी क्रम से नहीं हो सकता । : 
लौकिक बैदिक शब्दों का ज्ञान तथा परस्पर भेद अ्रष्टाध्यायी क्रम से ठीक २ 
होती दै, जो दूसरे क्रम से नहीं होता ॥ 

` इन सब कारणों से संस्कृत पढ़ने पढ़ाने? वाले प्रत्येक SAT 

अध्यापक का परम कर्तव्य ali अष्टाध्यायी ma wr dl अपनावे । 

, इस विषयभ्में हम अपने बिचार [sew मे “संरुताध्ययनस्य सरळतम 
` उपायः” नामक पुस्तक में लिख S हम ने अति संक्षेप से निर्देश _ 

मात्र. लिखा है | बाल्यावस्था में ere; कण्ठस्थ करा कर किस विधि से 
श्रशाष्यायी क्रम द्वारा छात्रों को १२ वर्ष के स्थान में ४ वर्षे में अष्टाध्यायी ` 

` महाभाष्य हा कर व्याकरण का die शान कराया जा. सकता हैं और प्रौढ 

(बड़ी ओयु के) पठनाथियो को भी, जो रद्र नहीं सकते, इन्हें» भीं बिना रटे 

संस्कृत और उस के व्याकरण का आवश्यक और व्यावहारिक ज्ञान ५३ मास 

8. के/अन्दिर श्ररिप्थीयीपेक्षेते से कैसे होती हैरी Medor हे, << 

जिषय॑ में अभी तक लिखित कोई पाठ्यक्रम नहीं था । अनेक संकृतप्रेमो 


DET | 
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gaama, नेताओं, विद्वानों और पठनार्थियों की ओर से निरन्तर -आम्रह 
पूर्वक मांग करने पर अब हमारी बनाई-- 
(सस्कृत पठनपाठन की अनुभूत सरलंतम विधि”. 
बिनारटे ६ मास में अष्टाध्यायोपद्धति से संस्क्कताध्ययन का सफळप्रयोग 


नामक पुस्तक में मिल सकता है । (जो नीचे लिखे पते पर मिल-.. 


सकती है) | साथ ही मासिक पत्रिका “वेदवाणी” बनारस में अष्टाध्यायो 
क्म से बिना ररे प्रौढी के लिये संस्कृतपाठ शीघ्र ही प्रति मास निरन्तर 
Cw ्रारम्भ हो रहे हैं | यह क्रम छोटी आयु वालों के लिए भी 
भहुत. लामकर होगा. । यह क्रम इतना सरल होगा कि कोई भी सस्त प्रेमी 
पाठक चाहे वह किसी भी आयु का हो, कम से कम एक घण्टा प्रतिदिन 
लगाने से घर बैठा कुछ ही मासों में संस्कृत का बोध सुगमता से कर लेगा | 

. उपर्युक्त क्रम से संस्कृत शिक्षण के -लिये पाणिनीय अष्टाध्यायी 


a ` त्यन्त श्रावः Á 
सूत्रपाठ के शुड बढ़िया कागज पर और सस्ते संस्करण की अत्यन्त श्रावःयकता 


थी। प्रत्येक पठनार्थी के पास अ्रष्टाध्यायी का यद्दी संस्करण होना चाहिये, क्‍योंकि 
छुपने वाले पाठों में wa संख्या इसी संस्करण के अनुसार दी जायेगी | इस 
आवश्यकता को अगुमव करते हुये: “(रामलाल TRAE” के सञ्चालकों 
ने यह संस्करण प्रकाशित किया है ॥. + | "on 


t £ A 
1 
मोतीशीड . ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ! š 
८ चैत्र संवत्‌ २०११ । प्रधान श्री रामलाल WAT 
SL माचे १९५५ So ll ` (1) गुरु बाज्ञार engem (#0) 
: Ya : li 'CC-0.In Public Domain. Pani (neiaa on. 
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मोतीझीळ, बनारस न० ३ ` 
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e 


अष्टाध्यायीसूत्रपाठः। | à 


विश्वानि देवु सवितर्दुरितानि पर्रासुव । यद्‌ भद्रं तन्न cma. 
Dn अथ शब्दानुशासनम ॥ 


. आइण्‌। ऋलूक्‌। एओङ्‌ । ऐऔचू । इयवरट्‌। लण । 
"Bussi | झभन्‌ | घढधष्‌ | जबगडदश्‌ | खफछठथचटतव्‌ | 


कपय्‌ | शषसर्‌ । हळू । इति प्रत्याहारसूत्राणि ॥ z 

| प्रथमाध्यायः . . .. 

. .. . अश्वः पादः । ९/तुल्यास्यभयज्ञं (सवणम्‌ । | ' 
१ बृद्धिरादेच l to नं ।ज्ञ्ञलौ | & 

. २ RFT इंदूदेद्द्विवचनं Wai । 
३ इको gigi , १२ अदसो मात्‌ । | 
धनं घातुळोप-आधेधातुके। | १३ š | 

"wif wi ^ १४,निपात एकाजनाङ्‌। 

Ene REC. NE 


७ gi aa aG N hi Panini ०१6 pali मो 


' < सुर नासिकावचनोऽनुनासिकः | १७ उज ऊ। 


~ 
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` ८ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे । ४३ न वेति विभाषा ।, 
r . . ४४ pa: सप्रसारणम्‌ । 
२० आद्यन्तवदेकस्मिन | ४५ आद्यन्तौ टकितो | 
२१ quindi घः'। oe ४६ मिद्‌ चोऽन्त्यात्परः। 
२२ बहुगणवतुडति संख्या | ; ४७ एच इ्रघ्रस्तादेरो I 
२३ ष्णान्ता“षट ४० पघष्ठी स्थानेयोगा | 
२४ डति च : ४९ स्थाने$न्तरतमः | 
RN क्तक्तवतू निष्ठा। ५० उरण्रपरः | 
` (ने सर्वादीनि सर्वेनामोनि। १ अळोऽन्त्यस्य | 
_ ४ २५व्रिभाप्रा दिक्समासे बहुबीहो। | ५२ ङिञ्च। ~ 
२८-न बहुवीहो | ५३ आदेः परस्य | E 
२९ तृतीयासमासे।  . | ५४ अनेकाहिशत्खर्वस्य | 
| ३०न्द्े च t) ५५ स्थानिवदादेशो$नल्विधो । 
: ३९ विभाषा/जर्सि | ` | ५६ अचः परस्मिन्‌ पूचेजिधो 1 
३२ प्रथमचरमतयाठ्पार्धकतिपय- | ५७ न पदान्ताद्विवचनवरेयछोप- 
नेमाश्च । : स्वरसवर्णाचुस्वारदीधजश्चयि- | 


३३ पूर्वपरावरदृक्षिणोत्तरापराध- | धिषु। 
राणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌ ४१५८ द्विवचनेऽचि | 
३४ खमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ | + rae अद्झनं लोपः । ' 


. ३५ अत्त तिवसा चयो प्संत्यानयो:4:। १६० प्रत्ययस्य BSST: | 
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